ए तक्बेताअपने मन से कहता है अरे मन श्याम मिलन की बात सोच श्याम मिलन की बात
क्यों सोचें 1 प्रश्न तो यह है दूसरा प्रश्न यह है कि केवल मन के सोचने से क्या
होगा लोग कहते हैं भाई मन मोदक खाने से पेट नहीं भरेगा केवल सोचा करो इससे संसार
में कहीं भी किसी का कोई भी काम नहीं बनता और फिर इसका परिणाम क्या होगा अगर मन
श्याम मिलन की बात सोचें तो इसका रिएक्शन क्या होगा ये सब प्रश्न इस लाइन से उठते
हैं संक्षेप में समझ लीजिये श्याम मिलन की बात क्यों सोचना है इसलिए कि हम अपने
लक्ष्य को प्राप्त कर सके हमारा लक्ष्य क्या है केवल 1 वाक में समझ लीजिए स्वसुख
वासना गंध लेस 0 श्री कृष्ण सुखतास्पलमई सेवा प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिये
स्वसुख वासना 0 अर्थात अपनी इच्छाओं को अपने सुख की इच्छाओं को छोड कर श्री कृष्ण
के सुख के लिए ही उनकी सेवा प्राप्त करना इस वाक्य को मत भूलिएगा भगवत प्राप्ति के
बाद भी स्वसुख वासना गंधले 0 श्री कृष्ण सुखेईततापर्जमई सेवा ये प्रत्येक जीव का
लक्ष्य है इसका डिटेल बहुत बार समझा चुके हैं तो श्री कृष्ण की सेवा श्याम सुंदर
की सेवा और सेवा में शर्त यह है कि अपने सुख की भावना न हो यही समर्था रहती है यही
गोपी प्रेम है यही विशुद्ध प्रेम है यही निष्काम प्रेम है यही अविरल भक्ति है यही
निर्भरा भक्ति है यही विशुद्धा भक्ति है यही अनपायनी भक्ति है अनेक नाम है अब
इसमें अगर हम काट छाट करते है कुछ कलेक्शन करते है तो यही करेंगे की भई सुख बासना
गंधले 0 को मिटा दीजिए अपने सुख की कामना से श्री कृष्ण की सेवा करना ऐसा अगर हो
जाए तो अच्छा रहेगा सेवा तो हम करेंगे श्री कृष्ण की लेकिन अपने सुख की कामना से
आप यह शर्त लगा रहे हैं की अपने सुख की कामना की गंध का लेश मात्र भी न रहे
लेशमात्र भी रारुखकोद्वारिका में श्री कृष्ण को पंखा कर रहा था पंखा करते करते
उसको कम हुआ आनंद में सात्यक भावों का उल्लेख होता है उसमें स्तंभ स्वेद, कंप,
रोमांच आदि आनंद जन सात्यक भाव उत्पन्न होते हैं उस सात्यक भाव से उस कंप से उसे
बहुत दुख हुआ की मैं तो अपना सुख लेने लगा श्याम सुंदर की सेवा में बाधा पड़ गयी
क्योंकि जब शरीर में कम होगा तो पंखा ठीक से नहीं होगा तो हमारे प्रियतम की सेवा
नहीं हुई सेवा में डिस्टर्ब किया इस कंप ने ऐसे कंप के प्रति क्रोध किया श्याम
सुंदर की आँखों से आंसू बहने लगे आनंद के ऐसा मेरा भक्त है गोविंद प्रेक्षण के बास
पूरा बिलोचन श्याम सुंदर के सुख को ही सिद्धांत में सामने रखना है प्रतिक्षण और
उनको जो सुख मिलेगा उस सुख को देख कर सुखी होना हम लोगों का, अनाधिकाल का 1 स्वभाव
है अपने ही स्वार्थ के लिए प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक चेष्टा,
प्रत्येक क्रिया करना यह हमारा सुभाव रहा काल से यही सुभाव रहा है 1 ये सर्व विदित
है आप सब लोग जानते हैं गधे भी जानते हैं नम अरे सर्वस्त कामाय सर्वं प्रियं
भवत्यस्तुकामाय सर प्रियम भवति अपने सुख के लिए ही सबकी प्रियता होती है कहने के
लिए आप माँ से बात से, बेटे ऐसे बीबी से, पति से प्यार करते हैं लेकिन क्यूँ जब ये
क्वेश्चन आता है तो फिर आपको चुप रहना पड़ेगा आप उत्तर नहीं दे सकते क्यूंकि उसका
वास्तव उत्तर है तो 1 है अपने स्वार्थ के लिए और यह बात अगर माँ बाप बेटा स्त्री
पति को सुनेंगे तो फिर अकांडकांडखड़ा हो जायेगा की आप स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए
हमसे प्यार करते हैं हम तो समझ रहे थे की आप हमारे लिए प्यार करते हैं हमारे सुख
के लिए 1 शुद्धा याद रखिये जब तक जीव को अपना सुख अपना अर्थात मैं का आत्मा, आत्मा
का सुख अनंत आनन्द बचने परमानंद चुअल संसारी नहीं वो जब तक न मिल जाएगा तब तक
हमारा मन सोच ही नहीं सकता दूसरे के स्वास्थ्य का कोई मामला सोच ही नहीं सकता
स्वप्न में भी 1 बार भी तो ये हमारा जो अभ्यास है अनंत जन्मों का यही अभ्यास गुरु
शरणागति में बाधक यही अभ्यास भगवान की उपासना में बाधक और यही 2 वस्तुएं हमको
भगवान से मिला सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकती है इसलिए गुरु शरणागति में
भी फेल हो जाते हैं और भगवान की उपासना में भी फेल हो जाते हैं शरणागति में केवल 1
यही बाधा है वो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी आदत बन गई है की जरा भी असावधान हुआ की वो आ
गया पिछला अभ्यास तो अपने स्वार्थ के लिए ही प्रत्येक जीव वर्ग करता है और इस
क्षेत्र में उसे काटना है बिल्कुल उल्टा है श्याम सुंदर के सुख के लिए ही उनका
मिलन प्राप्त करना है उनसे मिलना है मिलना लक्ष्य नहीं है ध्यान दीजिये आम लोग यह
समझते हैं भगवान के दर्शन हो जाए भगवत प्राप्ति हो जाए भगवत प्राप्ति क्या करोगे
भगवत प्राप्ति तो बड़ी छोटी सी चीज है भगवत प्राप्ति तो सच, पूछो तो सबको नैचुरल है
करना वरना नहीं है यह आत्मनि तिष्ठ वेद का चैलेंज है कि प्रत्येक आत्मा में
परमात्मा रहता है आत्मन लोग चारे तिस्ठनकांनशाखा में योग, छड़े तिष्ठनकहायोविज्ञाने
तिष्टनकहा अब माध्यंदिनी शाखा में या आत्मा नितिष्ठतकहावो आत्मा में रहता है यह
आत्मा मंत्रों, यमयति, खाली रहते ही नहीं है आत्मा को चेतनत् प्रदान करता है शक्ति
प्रदान करता है उसकी शक्ति से ही फिर ये अंसतरणऔरइंदरियाँ वर्क करती है जो आप
देखते है, सुनते है, सुंघते है, रस लेते हैं स्पर्श करते हैं सोचते हैं डिसीजन
लेते हैं ये जितने वर्क आप लोग करते हैं ये सब उस परमात्मा की शक्ति से होता है
यहाँ तक की जो आप लोग स्वप्न देखते हैं वह भी परमात्मा के द्वारा होता है ये
स्वप्न में जो जो संकल्प आप करते है नींद में, सपने में ये जीव संकल्प करने की
शक्ति नहीं रखता है संकल्प यह भगवान में ही 1 मात्र शक्ति है और जब आप गहरी नींद
में सोते हैं, तब भी वही आत्मा में रहने वाला परमात्मा आत्मा का आलिंगन करता है
जिसे आप कहते हैं बड़े सुख से सोया नकिंचिलामबेरिसम तो परमात्मा की प्राप्ति तो
आलरेडी है ही है सबको सर्व, व्यापक, भी है वैसे भी इंदियों में मन में बुद्धि में
आत्मा में सर्वत्र रात मिधकबमसरभमभेद कहता है वो तो ओतप्रोत कहता है जैसे दूध में
भी व्याप्त है जैसे तिल में तेल व्याप्त है ऐसे ही वो सर्व व्याप्त है और आप में
भी व्याप्त है तो प्राप्त को क्या प्राप्त करना है तो भगवत प्राप्त की आप की कोई
बड़ी चीज नहीं है वो तो है ही और अगर आप कहें की उसकी अनुभूति नहीं हो रही है ऐसी
प्राप्ति हम चाहते हैं तो ठीक है लेकिन वो भी कोई बड़ी चीज नहीं आप लोगों ने रामायण
तो पढ़ा होगा गीता पढ़ा होगा भागवत पढ़ा होगा जब जब भक्त के सामने भगवान स शरीर प्रकट
हुए सगुण विशेष साकार रूप में राम कृष्ण बनकर क्या किसी भक्त ने कहा अच्छा आप आ गए
थैंक यू हो गया काम खत्म हो गया काम खत्म हो गया बस यही हम चाहते थे आप के दर्शन
हो जाए दर्शन चाहते थे दर्शन का 2 एम हो सकता है या तो वो छुट्टी चाहता है दुखों
से और या तो सेवा चाहता है दर्शन का मतलब जैसे हमने किसी व्यक्ति को बुलाया रमेश
इधर आओ आया कहिए और चुप हो जाए के बाद आपका स्कूल हिला है क्या हमको बुलाया और कुछ
बोलते नहीं अरे क्यूँ बुलाया हमको या तो दुःख के लिए बुलाया और या तो श्याम सुंदर
की सेवा के लिए बुलाया को बजाय आत्यंतिक दुखलिमृत्ति के और सेवा के उसने तीसरी चीज
कह दिया क्या तीसरी चीज हमको निष्काम प्रेम दीजिये अब भक्ति दीजिये अब भक्ति
श्रुति पुराण जेहि गाव जेहि खोजत जोगी समुल प्रभु प्रसाद को पाओ तो देह दया करि
राम हमको भक्ति 2 क्या करोगे भक्ति ले के हमारी प्राइवेट बात है कुछ भी करे अब आप
दर्शन दिए हैं आये हैं और पूछते हैं काम बताओ क्यों बुलाया हमको तो बता रहा हूँ
भक्ति दीजिये हम क्या करेंगे भक्ति से इससे क्या मतलब आपको सामान देने से मतलब
हमारी बात है तो भक्ति का क्या उपयोग करेंगे तो भक्ति शब्द का अर्थ ही है सेवा का
सामान भर सेवा आम धातु होती है संस्कृत में उसी से भक्ति शब्द बनता है यानि भगवान
की 1 ऐसी पावल है जिसको पा कर के हम जब चाहे भगवान को जहाँ चाहे वहाँ जैसे चाहे
वैसा हम नचा सकते है यानि से जिसके अन्दर में हो उसका नाम भक्ति जब सेव के अन्दर
में होगा तो सेवा हमको सलाह मिलती ही रहेगी फिर सेव नहीं कर सकता हमारे पास टाइम
नहीं है और टाइम नहीं है नहीं बोल रहा हूँ वो जिस वस्तु के अन्दर में आप वो वस्तु
मेरे पास है उसको आपने दिया था न दिया था तो फिर बस को भी आप सेवक से अलग नहीं हो
सकते इसी को इन शब्दों में हमारे शास्त्र कहते हैं न चलती भगवत पराल भागवत वो जैसे
पतंग को जोली ने पकड़ रखा है सदा पकड़ रखा है पतन की अपनी कोई सत्ता नहीं जोड़ी ही
उसका अधिकारी अधिकारिणी है और उसी के अंदर में चलेगा इसी प्रकार उस भक्ति के अन्दर
में भगवान रहता है तो उसका भी वही हुआ सेवा को दुख निवृति की कामना करना भगवत
प्राप्ति के बाद ये तो भोलापन अल्पज्ञता है समझिए क्योंकि अगर हमको सेवा मिली तो
इसका मतलब भक्ति मिली और अगर भक्ति मिली तो उसकी नौकरानी मुक्ति तो अपने आप पीछे
पीछे हाथ जोड़े खड़ी रहती है हमको भी ले लो तुझको ले लेंगे 1 सेकंड बिल्कुल नहीं
अच्छा मुक्ति कहती है हमको तो ले लो साष्टी मुक्ति सालो मुक्ति सा रूप मुक्ति ये 4
मुक्तियाँ कहती है हमको स्वीकार कर लो चारों मुक्तियों को भी कह दिया 1 शर्त पर
तुम को ले सकते हैं क्या हमारी सेवा में डिस्टर्ब नहीं करना हम तुम्हारा अपमान
नहीं करते पर तुम्हारा अधिकार हो हमारी सेवा पर ऐसी 4 मुक्तियों को नहीं चाहते तो
मुक्तियाँ कहती है महाराज आप चाहो चाहे न चाहो हम तो आपके गले पड़ गए क्यूँ की अब
माया का बंधन तो होगा नहीं उस महापुरुष को जब भगवान उसके अन्दर में तो माया सामने
नहीं आ सकती तो माया का बंधन कभी हो ही नहीं सकता तो मुक्ति तो आठों बैठक है इसलिए
संत लोग कहते हैं भक्ति सोये मुकुति गोसाई आन इछित यानि इच्छा नहीं किया मांग नहीं
चाहा नहीं लेकिन वो है हो गई जैसे यह अंधेरा है हम आप लोगो को देखना चाहते हैं तो
हमने ये कह दिया की आप लोग दिखाई पड़े प्रकाश कर दिया पर गए क्या रहे हो अरे रोचक
तथा आप लोग हजार बार सुने हैं सत्यवान साबित यमराज से सावित्री ने कहा मेरे पति को
आप मत ले जाइए मैं भी साथ चलूंगी यमराज ने कहा सपीचुअललोचेंज नहीं हो सकता
तुम्हारे लिए तुमको हम नहीं ले जायेंगे तुम्हारे पाती को ले जायेंगे पति को छोड़ कर
तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो स्वराज्य साम्राज्य वह राज्य सब देने को तैयार
है तो सावित्री बड़ी चतुर थी उसने कहा की आप देंगे बचन दे रहे हैं बिल्कुल पक्का
यमराज कोई संसारी पॉवर वाला नहीं है पॉवर वाला है अनन्त को मां के जितने यमराज है
ये सब भगवान के सर्वेंट है यमो यमयता हम तो सावित्री ने तो मेरे सौ बच्चे हो सौ
लड़के हो लड़के दिया जाओ यमराज तुमको इतनी अकल नहीं है की सौ लड़के कैसे होंगे बिना
पाती के अगर 1 वर्ष में भी 1 लड़का होगा तो भी सौ वर्ष की आयु तो पक्की रजिस्टर हो
गयी तो उसी प्रकार अगर किसी को श्री कृष्ण की भक्ति मिल गयी तो फिर मुक्ति तो
मांगने की क्या हाँ मुक्ति तो वो लोग मांगेंगे जिनको भक्ति ऐसी कोई सेवा आदि का
लक्ष्य ही न हो याद रखियेगा भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती चाहे वो कर्मी हो
ज्ञानी हो तपस्वी हो योगी हो कोई भी हो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद
प्रतज्ञ संन्यासी योगी सूर सुतपस ज्ञानी पंडित विज्ञानी तारह बिनु से मम स्वामी
राम नमामी न मामी नमामी जीमि थाल बिनु जल रही न सकाई कोट भात को करहु पाई तथा
मोक्ष सुख सुनुखगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई मोक्ष कारण सामग्रा भक्ति भक्ति के
बिना मुक्ति का प्रश्न ही नहीं तो भोले भाले लोग मुक्ति चाहते हैं केवल मुक्ति और
जो समझदार हैं वे भक्ति चाहते हैं मुक्ति की तरफ देखते ही नहीं क्योंकि वो तो
अंडरस्टूड अपने आप हो जाएगी अपने आप होने वाली चीज का एहसान क्यों लो भगवान से
सीधी सी बात इसलिए अपने सुख की कामना का परित्याग करना ही होगा ये बात आप लोग चाहे
आज मान ले और चाहे इसी प्रकार अनंत जन्म तक बाबाओं के प्रवचन सुने और फिर कभी माने
1 दिन यह बात माननी पड़ेगी तभी आध्यात्मिक जगत का ए, बी, सी, डी, प्रारंभ होगा गाठ
बांध लीजिये सर अक्षरों में लिख लीजिये और अगर आप कहे की अभी नहीं जल्दी है तो ठीक
है ऐसी कोई बात नहीं है भगवान को क्या जल्दी है जब आपको जल्दी नहीं है तो भगवान को
क्या परेशानी है कि वो जल्दबाजी करें आपके साथ लेकिन सद्धांत काट यही है की जब भी
आप को परमार्थ की कामना जाग्रत हो तो फिर स्वार्थ की कामना का परित्याग करना होगा
यही पर गाड़ी रुकिए भगवान की भूख जिसे आप कहते हैं श्रद्धा जिसे कहते हैं विश्वास
जिसे कहते हैं ये सब चीजों का आधार यही है यहीं पर गाड़ी रुकिए गुरु जी के पास बहुत
बार गए श्रद्धा नहीं हुई विश्वास नहीं हुआ यानि सेंट परसेंट नहीं हुआ हुआ आगे बढ़ा
पीछे हटा आगे बढ़ा पीछे हटा ये जोकरी बहुत बार हुई लेकिन वो स्थाई नहीं हुआ ये सब
गड़बड़ हमारे अंत करण की है ये संसार खतरनाक है दोस्त देते है हम लोग बाहर के संसार
का हमारी बी, बी, ए है हमारा बेटा ऐसा है हमारा पाती जैसा है हमारा बाप ऐसा है
हमारा पड़ोसी जैसा है हमारा देश ऐसा है अरे क्या करते हो ये तो भगवान का बनाया हुआ
है इसको गाली क्यों दे रहे हो तो तुम्हारे प्रियतम का बनाया हुआ जगत है सत्य है और
इसमें तुम्हारा प्रियतम नित्य व्याप्त हैं इसकी बुराई मत करो भक्ति तुम्हारी नहीं
बनेगी अगर बुराई करोगे तो सो अनन्य गति जाके मति नतर हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप
राश भगवंत माज राम 4 न रत विगत काम मद क्रोध सुनी जो प्रभु माया दे कहीं जगत सर्व
भूत सुजा भगवत भाव मात्मा संसार को भगवान का बनाया हुआ है इसके प्रति तुम्हारी
क्यों दुर्भावना हो रही है यह मिथ्या भी नहीं है और यह खराब भी नहीं है और
तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं रही है यह सृष्टि यह तो तुम्हारी ही तैसीनीहैसृष्टि
तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए संसार भगवान ने बनाया इतनी कृपा की और तुम उसकी
बुराई करते हो जैसे तुम्हारा शरीर है ये पास वाला तुम्हारा संसार है इसके बिना काम
नहीं चलेगा ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए बाहर का संसार है आत्मा के लिए शरीर
आवश्यक ध्यान 2 आत्मा के लिए शरीर आवश्यक शरीर के लिए संसार आवश्यक ये सब तो
हेल्पर है तुम्हारे ये संसार और है उस पर क्रोध करो यानि उससे तुमको सावधान होना
है वो असली संसार है वो कहाँ है वो अन्दर है अंत करण में है आत्मा में नहीं अंत
करण में शरीर में नहीं अन्त करण में आत्मा और शरीर के बीच का स्थान है वो
पर्सनैलिटी है कोई मोटी फुल वस्तु नहीं करण आप लोग खोपड़ी खुजालते है कभी हृदय में
हाथ रखते हैं कोई कष्ट वगैरह होता है ये जो आपको भीतर कोई फीलिंग होती है सोचने
विचारने फील करने सुख दुख भोगने आदि के अंत करण है मन कहते हैं उसी को वो मन में
संसार जो है बस वही संसार भयानक खतरनाक उसी ने बिगाड़ा है तुम्हारा अनंत पूर्व काल
वो क्या है यही बस यही क्या तुमने स्वार्थ से ही नाता रखा और सा को समझा शरीर बस
स्वामालयआतमाआपने क्या लगाया स्वामालय शरीर पहली मिस्टेक अब जब ये मिस्टेक हो गई
तो स्वा का जो अर्थ है स्व का जो मतलब है वो भी बदल गया आत्मा का मतलब परमात्मा से
था वो आप लगा नहीं सकते क्योंकि आपने स्व का अर्थ लगाया है शरीर तो शरीर का मतलब
संसार से हल होगा इसलिए आप संसार की ओर भाग पड़े बिना सोचे बिचारे भाग के चले जा
रहे हैं कोई महा पुरुष आया तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम अरे सुनो भाई ठहरो
कहाँ जा रहे हो मेरे पास टाइम नहीं सुनने का जल्दी पहुँचना है कहा आनंद लगर अरे तो
आनंद लगर इधर कहाँ है मूर्ख अरे तुम्हारे शरीर के 24 आदमी बकबक हम सुने या करोड़ो
भाग रहे हैं वो सुने जिस साइड में करोड़ो भाग रहे है और करोड़ो कह रहे हैं है
निश्चित है बस वही सही होगा ये 24 व्यक्ति जो बोलते है तुलसी सूर मीरा कबीर इनकी
बात क्या सुने ये तो कुछ ढीला है इनका तो ये जो भीतर का संसार है वासनात्मक हो
जहाँ हम संसार की वासना बनाते हैं वासना शब्द में संसार जोड़ देना खाली बासना नहीं
यही अंतकरण भगवान की सेवा की वासना बनायेगा और यही अंत करण आपको परमहंसों से आगे
ले जायेगा उसकी बुराई न करो अंसा करण की इस अंतकरण में यह जो संसार की वासना हमने
बनाया ममता संसार से किया वासना के कारण ये मेरी माँ मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरा
बेटा मेरा धन ये मेरा मेरा करके जो हमने मटीरियल जगत में अपलक किया ये बात ना
हमारी डेंजरस है और यही संसार है और यही माया है और यही खतरा है सब कुछ है ये बाहर
ही ने को कोई गड़बड़ नहीं है सब स्कूल सही है स्कूल ढीला तुम्हारा भीतर वाला है अगर
यह ठीक हो जाए तो बाहर सरवा सुख मया दिशा मंगल मंगल आनंद ही नंद जिसने अन्दर की
जागतिक वासना को मिटा दिया या उसको डाइवर्ट करके ईश्वरीय बना दिया वो क्या कहता है
शा सर्वम या जो कुछ भी विश्व में दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता स्वर्ग ये सब
कुछ नहीं है आनंद ही आनंद है ब्रह्म ही ब्रह्म है सी राम मय सब जग जानी सारा संसार
सीता राम राधा कृष्ण वासुदेव स्तर समहात्मा सुदुर्लभ गीता बासुदेव परो ब्रह्मण नचा
न्योरथोस्तीकाचिचित कोई और है नहीं कोई चीज ही नहीं है अगर कहो माया का सामान
उसमें भगवान व्याप्त अगर हो जीव उसमे भगवान व्याप्त और फिर और इस संसार में है
क्या अरे जड़ वस्तु है चेतन जड़ चेतन ये 2 ही तो है विज्ञान का विज्ञान इसी को वेद
कहता है स्वयं भगवान ही संसार बना सो परसा और तपस्या उसकी यही यस्चज्ञानमयनतपा और
जो कुछ उसने बनाया या प्रकट किया फिर बना कर के कलेवा प्रविष्ट हो गया ध्यान
दीजिये ये जीव कितना सुख है इसकी कोई परिभाषा नहीं कर सका आप तक वेद ने भी नहीं
किया हो ही नहीं सकते बेड की परिभाषा जरा सुनिए हँसेंगे प्रमाण अनु अरे अनु माने
क्या होता है जी अरे सूं तो तमाम बस्तुएं कैसा सुक्मा है जीव की इतने जीव मर रहे
हैं हजारों कोई नहीं देखा ऐसा कैसा सुख छोटी सी लाइट भी कहीं जाती हो अंधेरे में
तो दिखाई पड़ती है ये लाइट जा रही है ये लाइट जा रही है और इतने विश्व के वैज्ञानिक
इतने स्परिचुअल मैं ईश्वर को मानने वाले सबने देखना चाहा कभी तो वो जीव दिखाई पड़
जाए आत्मा निष्क्रामति च शोवा मुरो आँख से कहीं मुख से कहीं कान से और बड़े बड़े महा
पुरुषों के सिर से ये जो आत्मा निकालती है तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ती शीशे में
बंद कर दिया वैज्ञानिको ने के शीशे से निकलेगी तब तो दिखाई पड़ेगी इतनी है की दिखाई
नहीं पड़ती तो बेजने परिभाषा लिखी बाला ग्रसत भाग सतना कल पितसभगोजीवससबिगे सचान
त्यार कल पते वेद कहता है ये बल है न आप लोगो के बाल है सिर में 1 बाल लीजिये और 1
बाल का जो अगला हिस्सा होता है उसके सौ टुकड़े कीजिये अच्छा कैसे होंगे भला सब
टुकड़े जैसे फिर सौ टुकड़ो में से 1 टुकड़ा लीजिये फिर उसके टुकड़े कीजिए मोटाई में तो
गिन कर के नही ने ने सैकड़ों सौ शब्द का अर्थ है वेद में अनंत टुकड़े कीजिये अनंत
पसरे तम जीरे तम इसका मतलब यह नहीं है कि सौ वर्ष कूल जीने की कल्पना मांग रहा है
सतयुग में कोई साधक वहाँ तो लाखों करोड़ो वर्ष की उम्र ऑलरेडी होती ही थी यह सौ
वर्ष ये जो आप लोगों का वर्ष है 360 दिन का पैसठ दिन का ये तो अभी अभी का है कलयुग
का जो सौ वर्ष की उम्र किसी किसी की होती है प्राचीन काल में तो करोड़ो वर्ष की
उम्र हुआ करती थी तो ऐसा कोई है जी और उसमे व्याप्त होना है ब्रह्म को ध्यान
दीजिये तो जो व्याप्त होगा वो जिसमे व्याप्त होगा उससे भी सूक्ष्म होगा कभी तो
घुसेगा उसमें व्याप्त होने वाला और सूक्ष्म होगा इसलिए वेद में कहा सूक्षम ये जीव
है सुषमा सूक्षमतर जी भी भगवान भी लेकिन भगवान है 1 शब्द संस्कृत में जो आता है 2
में जो बड़ा हो जिसको हमारी इंग्लिश में कहते है बेटर यानी 1 सक्षम 1 सूक्षम इन
दोनों में जो ज्यादा सूक्ष्म हो उसका नाम सूक्षम और जब कई सुक्षम हो तो सबसे
ज्यादा जो सूक्षम हो उसका नाम होता है सूक्षम 1 तरफ परत होता है 1 घटना परते होता
है जो भगवान ने गीता में कहा है सर्व गुहिया मेरे बचन तो गुह भी है गुईयतरभीहैं
गुईयतमभीहै लेकिन ये मैं गुईयतम कह रहा हूँ यानि इसके आगे और कोई गुप्त मत नहीं है
लेकिन जहाँ 2 ही पर्सनैलिटी है 1 जीव 1 ब्रह्म सुपणासवजासखाया है तीसरा कोई है ही
नहीं तीसरी अगर कोई चीज है तो माया है वो जड़ है वो चेतन ही नहीं है प्रश्न ही नहीं
उसका तो इन दोनो में सुकमा सु विभात वो व्याप्त होने वाला ब्रह्म और और फिर वही
सच्यतच्याभवतनिर चाली लाल विज्ञान क्या विज्ञान और सत्यम भवत ध्यान 2 सत्यम भवत ये
सब संसार जो बनाया भगवान ने वो सत्यम भवत मिख्या नहीं कहा सब सत्य है अरे भगवान
नहीं बना है इसमें सत्य क्या होगा इसलिए बाहरी संसार को नमस्कार करो उसके प्रति
दुर्भावना मत लाओ अपने मन की वासना का तिरस्कार करो सारी गड़बड़ी उसकी है ये भीतर के
संसार को समाप्त करना है लेकिन अनाज काल से अब तक कोई भी किसी भी साधना से इस भीतर
वाले संसार को समाप्त नहीं कर सका न भविष्य में कर सकेगा ध्यान 2 ये भीतर का संसार
जो संसारी वासना का है इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता दिन रात, सोचिए समाप्त कर
दूंगा, समाप्त कर दूंगा, क्या समाप्त कर दूंगा, माँ की इच्छा, बाप की इच्छा, बेटे
की इच्छा, बीबी की इच्छा, रसगुल्ला की इच्छा ये जितनी बार तुम सोचोगे न कि रस
गुल्ला की इच्छा समाप्त कर दू, उतनी बार रस गुल्ले की याद आएगी और इच्छा बढ़ेगी ये
समाप्त नहीं होगा और आप बीमारी बढ़ रहे है प्लीज दवा नहीं है जैसे आप किसी प्यारे
प्यारे का चिंतन करते है प्यार माँ बाप बेटा को वैसे ही दुश्मनी में दुश्मन का भी
चिंतन आप करते है मैं उसकी शकल नहीं देखूंगा किस उसकी न वे ऐसा करना है है ये
बासना अनाधिकारी है और इसकी जननी है माया और माया पर प्रभाव किसी भी पावर का नहीं
हो सकत केवल भगवान का है केवल भगवान का इसलिए ये भीतर की जो आपकी जाति बासना है
इसको समाप्त करने की बात न सोचना कभी और इसी के सब परिवार है क्रोध लो मो परश्या
लोग अपने गुरुओं से कहते हैं महाराज जी गुस्सा बहुत आता है गुस्सा क्रोध तो क्या
करें गुरूजी गुरूजी को दे दीजिये यही है अरे गुस्सा जो है जिसे क्रोध कहते हो तुम
ये क्रोध माया के सेनापति का नाम है ये सब बड़े बड़े जंगल हैं माया रूपी उस अध्यक्षा
की ये बड़ी बड़ी पावल हैं इन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि इनकी जननी वही
जाकर खड़ी होती है माया और माया ऐसी है किशिव चतुरानन वेखिडराहीअपरजीव के ही लेखे
माही इसलिए इनको हटाने का मिटाने का छोड़ने का गुस्सा करने का ये प्लान गलत फिर
क्या करे इनको डायवर्ट कर 2 एरिया चेंज कर लो सबको रहने 2 ममता तू भी रहे कामना तू
भी रहे क्रोध तू भी रहे लो तू भी रहे किसी की दुश्मनी नहीं किसी को गत्ता नहीं
इनको सबको श्री कृष्ण के एरिया में घुमा 2 बदल 2 जैसे साइकिल देखा होगा न चले भी
होंगे पर बैठ कर के साइकिल चलती रहे चलती रहे आप ने मोड़ लो बायें मोड़ लो पीछे मोड़
लो ऐसा कर सकते हैं लेकिन आप चलाए न साइकिल को खड़े खड़े आप चाहे साइकिल चले आप गिर
जायेंगे, साइकिल भी गिर जाएगी ये मन ऐसा है की चाहे जागती को वासना बना लो और चाहे
ईश्वरीय बासना बना लो लेकिन ये नहीं हो सकता है की हम इधर भी उधर भी पेंडिंग में
पड़े रहेंगे स्थिर रहेंगे मन का बर कहीं बंद कर देंगे आपके हाथ में नहीं है ये किसी
के हाथ में ये मन नित्य है अनादि है अनाज है जैसे भगवान अनाज माया नाद, जीव अनादि
ऐसे मन भी अनाज जब आप लोग इस संसार से जायेंगे तो मन साथ जायेगा बैटाईसरवईयेसबसाथ
जायेंगे इन्द्रिय मन बुद्धि इनका ये फुल वाले आप संसार में छोड़ जायेंगे लेकिन मन
अगर चल न जाए तो फिर पिछला संस्कार कौन सोचे फिर तो कोई बच्चा जीवित न रह सके माँ
अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती कैसे पिलाएगी कैसे समझाएगी बच्चे को के बच्चे
देख जब मैं तेरे मुँह में डालू तो तू स्तल से ऐसे चूस करके दूध निकाल लेना वो
तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कौन समझाएगा उसको लेकिन क्या कमाल है उस अंत करण का मन का
जो तमाम जन मुह में दूध खींच चुका है माँ के स्तन से मुँह में लगाते ही स्तन बच्चे
ने बड़े आराम से खींच लिया जून को इतनी बड़ी योग्यता का काम बच्चे ने कर लिया अजी
बच्चे का कमाल नहीं वो अंत करण है अनंत जन्मों का उसका अभ्यास है वो संस्कार है
उसके कारण उसने कर लिया तो मन को डायवर्ट करना होगा ईश्वरीय क्षेत्र में बस यही 1
उपाय है बाकी आप ये सोचे की हम इच्छाओं को छोड़ दे, क्रोध को छोड़ दे लोगो को छोड़ दे
तो आप हाफ मैड नहीं है फुल मैल और ये दवा करने नहीं जा रहे है बीमारी बढ़ने जा रहे
है तो इस प्रकार जितने भी हमारे बाधक तत्व हैं उन बाधक तत्वों में सबसे प्रधान यही
अंदर का जागतिक भाषा का संसार है तो कहा जाता है की भाई देखो ये जो तुम सोचते हो
संसार में सुख है या संसार हमारा है इसके बजाय श्याम मिलन की बात सोचो मन सोचने का
काम करता है और ये सोचो सोचने के बाद आगे क्या होगा संसार में हम सोचते है आज हमको
रसगुल्ला खाना है सोचा तो तो तो पैसा चाहिए पैसा है तो तो पड़ोसी से मांग ले तो तो
पडोसी के घर चले तो चले तो महंगा तो बाजार गए तो दुकानदार से कहा तो उसने तौल कर
दिया खाया अब काम पूरा हुआ रस घुलने का इतना लगा काम बना और श्याम सुंदर से मिलने
के लिए कुछ नहीं करना सोचा मिल गए आगे 1 भी नहीं 1 भी सीढ़ी नहीं है इसके आगे ये
पहला और अंतिम है सोचा और मिल गए भगवान कहते है देखो कितना सरल है माँ मनु मेरा
चिंतन करो मुझे सोचो बस में आ गया सोचने भर की देर अब आपने 1 परसेंट सोचा 1 परसेंट
पास आ गए आपने फिफ्टी परसेंट सोचा फिफ्टी परसेंट पास आ गए आपने सेंट परसेंट सोचा
बस हो गया काम महात्मा वो सोचना कैसा हो और उसके लिए क्या क्या बातें हैं बहुत
सारी भी बोलिए बंगला बिहारी लाल की
